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गर्म समुद्र में कौन रहता है? 
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स्पर्म व्हेल 


एक स्पर्म व्हेल समुद्र में तैर रही थी. फिर वह रुकी, उसने अपने फेफड़ों में हवा भरी, 
ब्लो-होल बंद किया, अपनी पूंछ को झंडे की तरह लहराया और फिर उसने समुद्र की गहराई में 
डुबकी लगाई. 


आधा घंटा बीत गया. फिर एक घंटा बीत गया. लेकिन स्पर्म व्हेल ऊपर नहीं आई. 
आखिरकार वह फिर ऊपर आईं. 

"तुम काफी देर तक पानी के अंदर रहीं!" 

में स्क्विड का पीछा कर रही थी. पता नहीं वह इस तरह तैरकर क्यों भागना चाहती थी?" 
"उसकी नज़र तुम्हारे पैने दाँतों पर पड़ी होगी." 

"लेकिन पानी की गहराई में तो घुप्प अंधेरा होता है. वहां वह मेरे दांतों को कैसे देख पाई?" 
"उसकी आंखें पहियों जितनी बड़ी होती हैं 


मूंगा चट्टानों की मछलियां 

एक शिशु शार्क, मूंगा चट्टान के करीब ऊपर-नीचे और गोल- 
गोल चक्कर लगा रही थी. 

उसे देख मछल्रियां काँप उठीं और वे एक-दूसरे से ल्रिपट गईं. 

"क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई बचाव या सुरक्षा नहीं 
है, छोटी मछल्नियों?" 

"बेशक हमारे पास है," ट्रिगर-मछली ने कहा. "मेरी रीढ़ की 
हड्डी नुकीली है, मैं मूंगे के एक छोटे से छेद में छिप जाती हूँ 
फिर अपनी रीढ़ उठाती हूँ, और उसे शीर्ष पर मजबूती से जमा 
देता हूँ,और फिर कोई भी मुझे बाहर नहीं खींच सकता है 

"और मेरे पास एक कवच है," बॉक्सफिश ने कहा. "मैं अपने 
घर में कछुए की तरह सुरक्षित रहती हूं. 

"लेकिन फिर तुम कांप क्‍यों रही हो?" 

"वह अभी भी भयावह है. ज़रा उस चोर के नुकीले दाँत तो 
देखो!" 


ऑक्टोपस 

ऑक्टोपस धुएं के एक बादल की तरह समुद्र तल पर फिसल 
रहा था. तभी उसने एक केकड़े को बगल में आते हुए देखा. 

हैलो, दस पैरों वाले! अच्छा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते, क्या तुम 
मुझे देख नहीं सकते?" 

"नहीं." 

"ही! ही! ज़रा ठीक से देखो. मैंने दो रंग ओढ़े हैं. जब में रेत 
के ऊपर गया तो मैं पीला हो गया था, फिर मैं समुद्री शैवात्र में 
फंस गया और मैं हरा हो गया. मैं यहीं हूँ, ठीक तुम्हारे पास." 
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उड़ने वाली मछली 
एक मछली पानी के अंदर तेजी से फिसली, फिर उसने तेजी से उड़ान भरी और हवा में उड़ 
गई. उसने ग्लाइडर के पंखों की तरह अपने बड़े पंख फैलाए और उड़ी. 
"क्या मैं किसी पक्षी से कम हूँ? 
"लेकिन तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं है 
"मुझे समुद्र में किसी आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है 
फिर वो वापस पानी में कूद गई - छपाक! 


तलवार-मछली 

एक मछली पानी में तैर रही थी. उसे किसी का भी डर नहीं था क्योंकि वह एक तलवार- 
मछली थी. इसलिए वो किसी के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ती थी. 

तभी एक जहाज़ उसके सामने आया. 

"शायद वो जहाज़ के लिए रास्ता छोड़े?" 

"कभी नहीं!" 

तलवार-मछली ने जहाज पर धावा बोला, जिससे जहाज़ में एक तेज दरार पड़ गई. 
लेकिन तलवार का क्या हुआ? - वो टूट गई! 


हाँ, कभी-कभी रास्ता छोड़ना बेहतर होता है! 


शार्क 
एक शार्क जहाज़ का पीछा कर रही थी और जहाज़ से फेंकी गई हर चीज़ को 
निगल रही थी. 
एक बोरी जिसमें मांस रखा था? वो उसके जबड़ों में थी. उसी तरह एक बोतल भी. 


हुक पर लटके मोटे सूअर के टुकड़े के बारे में क्या? वो जरूर थोड़ा जोखिम भरा था, 
लेकिन वह चारा बेहद आकर्षक था! 


इससे पहले कि शार्क को पता चलता कि वह कहां थी, उसने खुद को जहाज़ के डेक 
के फर्श पर पड़ा हुआ पाया. 


"बताओ, चर्बी कैसी थी?" 
"बेहद खराब!" 


कछुआ 
"नमस्कार, कछुए, तुम समुद्र से बाहर क्‍यों आये हो?" 
"क्योंकि यह मेरे अंडे देने का समय है 
"क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम पानी के करीब रहो?" 


“देखो, वहां बहुत नमी है, और मेरे छोटे कछुओं को गर्माहट की जरूरत है. अब 
यह-बिल्कुल सही जगह है. रेत सूखी और गर्म है 


"फिर तुम रो क्‍यों रहे हो?" 


"मुझे अपने छोटे कछुओं के लिए दुःख हो रहा है. क्योंकि उन्हें समुद्र तक रेंगने के 
लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा." 


डुगोंग 

पानी के नीचे का हरियाला घास मैदान कितना सुखद है! वहां का पानी गर्म है, सूरज 
उसे नीचे तक गर्म करता है. और चारों ओर समुद्री घास है, बहुत हरी और रसदार. 

डुगोंग धीरे-धीरे घास के मैदान पर फिसला. उसने अपना चेहरा हरी घास में घुसा दिया 
और उसे खुशी से चबाने लगा. लेकिन मूंछ वाले झींगे घास से जल्दी से निकलकर बाहर 
भागे. 

"अरे, मोटे होठों वाले, जरा देखो कि तुम यह क्‍या कर रहे हो! घास के साथ-साथ तुमने 
लगभग हमें भी खा ही डाला था!" 


डॉल्फिन 


एक जहाज़ लहरों पर डोल रहा था. एक डॉल्फ़िन किसी चीज़ की प्रतीक्षा में इधर- 
उधर तैरती रही. तभी एक आदमी डेक पर आया, और किनारे की ओर झुका. उसने 
डॉल्फ़िन की पीठ पर एक धातु का बक्सा बांधा और उसे प्यार से थपथपाया. फिर 
डॉल्फ़िन ने पानी में नीचे डुबकी लगाई. 

"कहाँ जा रही हो दोस्त?" 

"ज्यादा दूर नहीं. नीचे कुछ गोताखोर एक पनडुब्बी घर में रह रहे हैं. मैं उनके 
पास जा रही हूँ 

"और उस डिब्बे में क्‍या है?" 

"उनके लिए पत्र." 


"वे उन्हें पाकर बहुत प्रसन्‍न होंगे. जल्दी करो, पोस्टमैन!" 


मडस्किपर 
यह कैसा अजीब जंगल है. यहाँ पर जड़ें सीधे हवा में ऊपर उठी हैं, केकड़े तनों पर 
ऊपर-नीचे दौड़ रहे हैं और मछल्रियों ने शाखाओं पर अपना बसेरा बनाया है. 
तभी एक मक्खी आती है. एक मछली छलांग लगाती है, और वो उस मक्खी को पकड़ 
लेती है और फिर पानी मेँ तत्र तक जाती है, जहां वह खुद को कीचड़ में दबा लेती है. 
वो कितनी अदभुत मछली है! और उतना ही अदभुत जंगल भी है. ऐसा मैंग्रोव जंगल, 
समुद्र के ठीक बाहर उगता है! 


